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[ PARTI - SECTION1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों , आवेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Goveringat of Calia (other than the Ministry of Defence) and 

by the Supreme Coart ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1991 
सं . 124 - प्रेज /91 - - राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के 
निम्नांफित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक का बार सहर्ष प्रदान करते है : --- 

अधिकारी का नाम तथा पक्ष 
श्री जी०आई०एस० भुल्लर , 

(द्वितीय बार ) 
पुलिस उप -महानिरीक्षक , 
मीमा रेंज , 
अमूतभर । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 


तत्पश्चात , श्री जी० आई०एस० भुल्लर , पुलिस उप 
महानिरीक्षक तथा श्री नरिन्दरपाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
पुलिसाअर्ध- सैनिक बलों / राष्ट्रीय सुरक्षा गाउ के. कार्मिक सहित घटना 
स्थल पर पहुंचे । श्री भुल्लर ने तुरन्त घटना स्थल का निरीक्षण किया 
तथा एक योजना तैयार की और क्षेत्र को अपने और श्री एन० पी० 
सिंह के अधीन दो भागों में विभाजित कर दिया ताकि परी के 
खेतों में घिरे उम क्षेत्र को , जहां आतंकवादी छुपे हुए थे 
सथा जहां से वे पुलिम पल पर गोलियां चला रहे थे 
अच्छी तरह घेर कर ममन्वय स्थापित किया जा सके । श्री 
भुल्लर ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना 
एक मजबूत घेराबंदी करने के लिए पुलिस दल, का नेतृत्व 
किया । चूकि श्री भुल्लर बिना किसी आड़ के खले आम 
खेतों में घूम रहे थे, इसलिए आतंकवादियों ने श्री भुल्लर पर 
स्वचालित हथियारों में भीषण गोलीबारी शुरू कर दी । 
उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा को उत्कृष्ट परिचय दिखाते हुए हल्की 
मशीनगनों और स्वचालित लोडिंग राईफलों से स्वंय आसंक 
वादियों पर गोलियां चलाई । उन्होंने आतंकवादियों को खेतों 
से बाहर न आने दिया और उन्हें बचकर भागने नहीं दिया । 


गया 


दिनांक 1 अगस्त , 1990 को श्री हरजीत सिंह, 
पुलिम उप - अधीक्षक , प्रचालन , तरन तारन , को सूचना 
प्राप्त हुई कि निक्की झाबल के स्वर्ण सिंह नामक 
व्यक्ति के फार्म हाऊस में कुछ उग्रवादी मौजूद है । श्री हरजीत सिंह, 
उप-निरीक्षक , गुरदेव सिंह, थाना प्रभारी , थाना माबल 
तथा एक पुलिस बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल की दो टुकड़ियों सहित उस स्थान की ओर तुरंत चल 
पड़े । वहां पहुंचने पर उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया 
तथा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा 
परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी 
आरम्भ कर दी । पुलिस दल ने आत्मरक्षा में जवाब में 
गोली चलाई । उसके बाद अमृतमर सीमा रेंज के पुलिस 
उप - महानिरीक्षक श्री जी० आई०एम० भुल्लर तथा तरन 
तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्दर पाल सिंह 
को कुमक भेजने के लिए संदेश भेज दिया गया । 


इस बीच , श्री एन . पी . सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल 
ने आतंकवादियों पर काफी ५बाव बनाए रखा , उन्होंने पुलिस 
की घेराबंदी को तोड़कर भाग निकलने का निरर्थक प्रयास 
किया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान आतंकवादियों 
ने श्री एन० पी० सिंह वाले पुलिस दल पर , जो कि आतंक 
वादियों की गोली की रेंज के समीप था , हथगोले फैके । 
आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी किए जाने के बावजूद 
श्री एन० पी० सिंह ने अपना संयम बनाए रखा और 
आतंकवादियों को निशाना बनाया । कोई और चारा न 
देखकर श्री नरेन्द्र पाल सिंह आतंकवादियों की भोर कीचड 
में से होकर रेंगते हुए आगे बढ़े और उनमें से एक मुख्य 
आतंकवादी को मार डाला इसके परिणामस्वरूप आतंक 
वादियों के होमले पूर्णत: पस्त हो गए । 


इस बीच श्री हरजीत सिंह ने अपनी जान को जोखिम 
में डाल कर अपने छोटे से दल के साथ उम क्षेत्र को 
घेर कर चरी के खेत में उनको नियंत्रित रखा । इस 
दौरान आतंकवादियो ने श्री हरजीत सिंह और पुलिस पल 
पर भीषण गोलीबारी की सथा पुलिस दल ने भी रुक - रूक 
कर गोली का गोली मे जवाब दिया । 


इसी दौरान, उप -निरीक्षक गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाले 
दल ने एक छोटी टुकड़ी सहित , एक महत्वपूर्ण स्थान 
की आड़ लेकर आतंकवादियों पर जवाब में गोलियां 
चलाई । जब वरिष्ठ अधिकारी आंतकवादियों को वहां से 
भागने से रोकने के लिए योजना तैयार कर रहे थे, उम 
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बंदी वाले स्थान के नजदीक ही ठहरे ताकि आतंकवादियों 
के दिखाई देने पर वे तुरंत उस स्थान पर पहुंच सकें । 


लगभग 11 . 40 बजे अपराल, उप -मार्ग की तरफ से 
एक मोटर साईकल आती दिखाई दी । इसे टार्च की रोशनी 
दिखाकर रुकने का संकेत किया गया लेकिन मोटर माईकल पर 
सवार तीन व्यक्तियों ने स्वचालित , हथियारों से नाका पार्टी 
पर गोलियां चलायीं और उस दिशा को भाग गए जहां 
श्री गुप्ता ने दूसरी नाकाबंदी कर रखी थी । नाका दल ने 
आतंकवादियों पर जवाबी गोलियां चलायी । 


समय श्री गुरदेव सिंह द्वारा घेरे हुए क्षेत्र में दोनों ओर से 
भीषण गोलीबारी हुई । आतंकवादियों ने कीचड़ युक्त धान 
के खेतों में से होकर बच निकलने की एक दद कोशिश की 
परन्तु उप -निरीक्षक गुरदेव सिंह ने उनके सभी प्रयासों को 
नाकाम कर दिया दोनों ओर से हो रही इस गोलीबारी 
के दौरान कान्स्टेबल स्वर्ण सिंह को , जो कि एक संवेदन 
शील स्थान पर तैनात थे, उग्रवादियों की एक गोली लगी 
और वीरता और कर्तव्य -परायणता का एक उत्कृष्ट उदा 
हरण देते हुए घटना स्थल पर ही प्राण त्याग दिए । दोनों 
ओर से गोली -बारी होने के दौरान एक उग्रवादी भी मारा 
गया । इम प्रकार आतंकवादियों पर पूरी रात दबाव 
बना रहा । 

अगली सुबह , अर्थात दिनांक 2- 8-1990 को आतंक 
वादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुन : चेतावनी दी 
• गई परन्तु उन्होंने पुलिस दलों पर गोली चलानी आरम्भ 
कर दी । यह कार्रवाई संध्या तक चलती रही । मुठभेड़ 
में कुल मिलाकर 6 . आतंकवादी मारे गए । तलाशी लेने 
पर घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला -बारूद 
बरामद हुआ । . 


। में श्री जी आई एम भुल्लर पुलिम 
उप-महानिरीक्षक , ने उनकृष्ट वी ता , साहम और उच्चकोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिखाया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 
अगस्त , 1990 में दिया जाएगा । . 


इसी बीच श्री गुप्ता अपने बंदूकधारियों को साथ विपरीत 
विशा से आए पुलिस पार्टी को देखने पर आतंकवादियों ने 
अपनी मोटर साईकल मुख्य सड़क मे कच्ची पगडंडी की 
पोर मोड़ दी और वे इस दौरान पुलिम पार्टी पर गोलियां 
चलाते रहे । श्री गुप्ता ने तुरन्त स्थिति का जायजा लिया 
और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो टुकड़ियों को बायी 
तरफ से क्षेत्र को घेरने और इस्र्कोट पार्टी को , जिसमें 
8 कार्मिक थे, पूरे दाहिने किनारे को घेरने का आदेश 
दिया ताकि आतंकवादी अंधेरे और खुले मैदानों का फायदा 
उठाकर भाग न सके । इसी बीच आतंकवादियों की मोटर 
साईकल फिसल गयी और तीनों आतंकवादी मोटर साईकल 
को यहीं पर छोड़कर, चरी के खेत में घुस गए और श्री गुप्ता 
के नेतृत्व वाले पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे । क्षेत्र 
को घेरने के बाद श्री गुप्ता ने दो बंदूकधारियों के साथ 
ट्रेगन लाईट सहित एक बुलेट प्रूफ जीप मे , परी के खेत में 
प्रवेश करने का निर्णय लिया यदि इसमें और विलम्ब किया 
जाता तो आतंकवादी भाग जाते , क्योंकि उपलब्ध बल उस क्षेत्र 
को चारों ओर से प्रभावकारी बंग से घेरने में असमर्थ था । 
श्री गुप्ता ने अपने ड्राईबर से कहा कि जीप को चरी के 
खेत में ले चलें और अपने बंदूकधारियो में कहा कि वे 
ड्रेगन लाईट जलायें ताकि आतंकवादियों का पता लग सके । 
जैसे ही थे घरी के खेत में दाखिल हुए, वहां छिपे हुए 
आतंकवादियों ने जीप पर एक धमाका किया जो जीप के 
ठीक उस हिस्से के नीचे लगा, जहां पर श्री गुप्ता खड़े थे 

और सौभाग्यवश वे जख्मी होने से बच गए क्योंकि बुलेट 
प्रफ शील्ड से उसके शरीर का निचला हिस्सा बच गया । 
जिस दिशा से गोली चली थी उस दिशा को श्री गुप्ता ने 
जवाब में तुरन्त गोलियां चलायी और उस आतंकवादी को 
मार गिराया , जिसने जीप पर गोलियां चलायीं थी । 


सं , 125 - प्रेज / 9 1-- - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रधान करते है : --- 


अधिकारी का नाम तथा पद : 
श्री संजीव गुप्ता , 
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक , 
अमृतसर । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


। 24 नवम्बर , 1990 को अमृतसर के पुलिस वरिष्ठ 
अधीक्षक श्री संजीव गुप्ता को सूचना मिली कि कुछ खूखार 
आतंकवादी एक मोटर साईकल पर मजीठा उप -मार्ग के 
नजदीक मुस्तफाबाद पावर हाऊस के नजदीक किसी जगह 
परं आयेंगे । श्री गुप्ता - मजीठा उप -मार्ग से मुस्तफाबाद 
पावर हाउस को जाने वाले नाले पर बने पुल पर नाकाबंदी 
की । नाका पार्टी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ पंजाब पुलिस 
के कामिक थे । श्री गुप्ता अपने बंदूकधारियों के माथ, नाका 


उसके बाद उन्होने ड्राईवर को चरी के खेत मे जीप 
चलाने के लिए कहा और वे स्वयं परी के खेत में गोलियां 
चलाते रहे क्योंकि छिमें हुए आतंकवादियों का पता लगाना 
कठिन था । जैसे ही जीप खेत के बीच में पहुंची, एक 
आतंकवादी अचानक पीछे में खड़ा हुआ और उसने पुलिस 
दल पर गोलियां चलायी लेकिन वे बाल -बाल बच गए , 
क्योंकि गोलियां उनके सिर के ऊपर से होकर आगे निकल 
गई । श्री गुप्ता और उसके बंदूकधारियों ने जबाब में तुरन्त 
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गोलियां चलायी और वे आतंकवादी को चुप कराने में 
सफल हो गए । इसके बाद श्री गुप्ता और उसके बंदूक - 
धारियों ने पूरे चैरी के खेत में चारों ओर से गोलियों की 
बौछार कर दी और खेत से बाहर निकल आए । 


में जवाब में गोली चलाई । उसके बाद अमृतसर सीमा रेंज 
के पुलिस उप- महानिरीक्षक श्री जी . आई . एस . भुल्लर तथा 
तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्दर पाल सिंह 
को कुमुक भेजने के लिए संदेश भेज दिया गया । 


___ इसके बाद पुलिस दल ने कुछ समय तक इंतजार किया 
और इमी बीच घटना स्थल पर कुमक पहंच गयी । पूरे 
चैरी के खेत में छानबीन की गयी और वहां से उग्रवादियों 
के तीन शव बरामद हुए । छानबीन के दौरान बड़ी मात्रा 
में शस्त्र और गोला बारूद भी बरामद हुमा । 


इस बीच श्री हरजीत सिंह ने अपनी जान को जोखिम 
में डाल कर अपने छोटे से दल के साथ उस क्षेत्र को घेर 
कर चरी के खेत में उनको नियंत्रित रखा । इस दौरान 
आतंकवादियों ने श्री हरजीत सिंह और पुलिस बल पर 
भीषण गोलीबारी की तथा पुलिस दल ने भी रुक - रुक कर 
गोली का गोली से जवाब दिया । 


इस मुठभेड़ में श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 अनर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 
नवम्बर, 1990 में दिया जाएगा । 


सं . 126 - प्रेज / 91 .-- राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के 
निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है ---- 


तत्पश्चात्, श्री जी . आई . एम . भुल्लर, पुलिस उप 
महानिरीक्षक तथा श्री नरिन्दर पाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पुलिम/ अर्ध सैनिक बलों/ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 
कार्मिकों सहित घटनास्थल पर पहुंचे । श्री भुल्लर ने तुरन्त 
घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा एक योजना तैयार की 
और क्षेत्र को अपने और श्री एन० पी० सिंह के अधीन दो 
भागों में विभाजित कर दिया ताकि चैरी के खेतों से घिरे 
हए क्षेत्र को , जहां आतंकवादी छुपे हुए थे तथा जहां से 
वे पुलिस दल पर गोलियां चला रहे थे , अच्छी तरह घेर 
कर समन्वय स्थापित किया जा सके । श्री भुल्लर ने अपनी 
निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक मजबूत घेराबंदी 
करने के लिए पुलिस दल का नेतृत्व किया । चूंकि श्री भुल्लर 
बिना किसी आड़ के खुले आम ग्रेतों में घूम रहे थे, इसलिए 
आतंकवादियो ने श्री भुल्लर पर स्वचालित हथियारों से 
भीषण गोलीबारी शुरू कर दी । उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा का 
उत्कृष्ट परिचय दिखाते हुए हल्की मशीनगनों और स्वचालित 
लोडिंग राईफलों में स्वयं आतंकवादियों पर गोलियां चलाई । 
उन्होंने आतंकवादियों को खेतों से बाहर न आने दिया और 
उन्हें बचकर भागने नहीं दिया । 


अधिकारियों का नाम तथा पद 
श्री नरिन्दर पाल सिंह , 
वरिष्ठ पलिस अधीक्षक , 
तरन -सारन । 
श्री गुरदेव सिह, 
पुलिस उप-निरीक्षक, 
थाना : झाबला । 


श्री हरजीत सिह , 
पुलिस उप -अधीक्षक ( प्रचालन ) , 
तरनतारन । 
श्री स्वर्ण सिह 
कान्स्टेबल संख्या 3068/ टी टी , 
तरनतारन । 


( मरणोपरान्त ) 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस बीच , श्री एन . पी . सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल 
ने आतंकवादियों पर काफी दबाव बनाए रखा, जिन्होंने 
पुलिस की घेराबंदी को तोड़ कर भाग निकलने का निरर्थक 
प्रयास किया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान 
आतंकवादियो ने श्री एन . पी . सिंह वाले पुलिस दल पर, 
जो कि आतंकवादियों की गोली की रेंज के समीप था , 
हथगोले फेंके , । आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी किए 
जाने के बावजूद श्री एन . पी . सिंह ने अपना संयम बनाए 
रखा और आतंकवादियों को निशाना बनाया । कोई और 
चाल न देखकर श्री नरिन्दर पाल सिंह आतंकवादियों की ओर 
कीचड़ में से होकर रेंगते हुए गए और उनमें से एक मुख्य 
आतंकवादी को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप आतंक 
बावियों के होमले पूर्णतः पस्त हो गए । 


दिनांक 1 अगस्त , 1990 को श्री हरजीत सिंह, पुलिस 
उप -अधीक्षक , प्रधालन , तरनतारन , को सूचना प्राप्त हुई कि 
निक्की झाबल के स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस 
में कुछ उग्रवादी मौजूद है । श्री हरजीत सिंह उप -निरीक्षक 
गुरदेव सिंह , थाना प्रभारी , · थाना झाबल तथा एक पुलिस 
दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो टुकड़ियों सहित 
उस स्थान की ओर तुरंत चल पड़े । वहां पहुंचने पर उन्होंने 
स्थिति का निरीक्षण किया तथा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण 
करने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर 
गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । पुलिस दल ने आत्मरक्षा 


___ इसी , दौरान , उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाले 
दल ने एक छोटी टुकड़ी सहित , एक महत्वपूर्ण स्थान की 
आड़ लेकर आतंकवादियों पर जवाब में गोलियां चलाई । 
जब वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों को वहां से भागने से 
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रोकने के लिए योजना तैयार कर रहे थे, उस समय श्री 
गुरवेष सिंह द्वारा घेरे हुए क्षेत्र में दोनों प्रोर से भीषण 
गोली-बारी हई । अातंकवादियों ने कीचड़ युक्त धान के 
खेतों में से होकर बच निकलने की एक दृढ कोशिश की 
परन्तु उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह ने उनके सभी प्रयासों को 
नाकाम कर दिया । दोनों ओर से हो रही इस गोलीबारी 
के दौरान कान्स्टेबल स्वर्ण सिंह को , जो कि एक संवेदनशील 
स्थान पर तैनात थे, उग्रवादियों की एक गोली लगी और 
धीरता और कर्तव्यपरायणता का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
देते हुए घटनास्थल पर ही प्राण त्याग दिए । दोनों ओर 
से गोलीबारी होने के दौरान एक उग्रवादी भी मारा गया । 
इस प्रकार आतंकवादियों पर पूरी रात दबाव बना रहा । 


सके । आतंकवादियों को आश्चर्यचकित करने की दृष्टि से 
वे एक प्राईवेट वाहन में तत्काल चल पड़े । गांव मूसा कलान 
पहुंचने पर श्री नेहरू राम ने जो दल का नेतृत्व कर रहे थे, 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को मोर्चे पर तैनात 
किया और गांव के मध्य में स्थिति संदिग्ध मकान से भागने . 
के सभी रास्तों को बंद कर दिया । तथापि एक आतंकवावी 
ने , जो एक ऊंची इमारत से पुलिस बल की गतिविधियों 
पर नजर रखे हुए था , अपने गिरोह के सवस्यों को सावधान 
कर दिया । उसके बाद आतंकवादियों ने सहायक उप 
निरीक्षक नेहरू राम और उसके दल पर गोलियां चलानी 
शुरू कर दी । पुलिस दल ने जवाब में गोली चलाई और 
आतंकवादियों को प्रभावकारी ढंग से उलझाए रखा और 
उनको भागने नहीं दिया । उसके बाद श्री नेहरू राम ने गंगोबुहा 
ग्राम स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चोकी को कुमुक 
भेजने के लिए संदेश दिया । इसी बीच अमृतसर से केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल की 85वीं बटालियन की एक प्लाटून 
घटनास्थल पर पहुंच गई और बाहरी घेरे को मजबूत कर 
दिया । 


अगली सुबह , अर्थात दिनांक 2 अगस्त , 1990 को 
आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुन : चेतावनी 
दी गई परन्तु उन्होंने पुलिस दलों पर गोली चलानी आरम्भ 
कर दी । यह कार्रवाई संध्या तक चलती रही । मुठभेड़ 
में कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए । तलाशी लेने पर 
घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला -बारूद बरामद 
हुआ । 


इस मुठभेड़ में श्री नरिन्दर पाल सिंह , वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , श्री हरजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री गुरदेव 
सिंह , पुलिस उप -निरीक्षक तथा श्री स्वर्ण सिंह , कास्टेबल ने 
उत्कृष्ट वीरता, साहम और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


__ इस बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पंजाब पुलिस के 
वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए । इस दौरान 
जब बल को पुनः तैनात किया जा रहा था , तो आतंक 
वादियों ने अपने आपको दो ग्रुपों में विभाजित कर दिया 
और छिपकर पड़ोसी घर में चले गए और पुलिस दलों पर 
गोलीबारी करते रहे । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 
अगस्त , 1990 से दिया जाएगा । 


बदली हई इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए , पुलिस 
अधीक्षक ( संचालन ) , तरन -नारन आतंकवादियों की वास्तविक 
स्थिति का पता लगाने के लिए घर की तलाशी लेने के 
लिए एक दल को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि गांव में मकान 
एक - दूसरे से सटे हुए थे । पुलिस दल को देखकर मकान में 
छिपे आतंकवादियों ने उन पर अचानक गोलियां चलाई । 
इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक और दो पुलिस कार्मिक 
जख्मी हो गए , पुलिस अधीक्षक की जख्मों के कारण मृत्यु 
हो गई और जख्मी पुलिस कार्मिकों को तत्काल अस्पताल ले 
जाया गया । 


सं . 127 - प्रेज / 91 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री नेहरू राम , 
पुलिम सहायक उप -निरीक्षक , 
सं . 3037 / ए एस० पार , 
अमृतसर । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

24 जून , 1989 को पुलिस उप -महानिरीक्षक को सूचना 
प्राप्त हुई कि जिला अमृतसर, पुलिस स्टेशन चाबाल , गांव 
मसा फलान के धर्म सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में कुछ 
खंखार आतंकवादी छिपे हुए हैं । पुलिस उप - महानिरीक्षक ने 
अपने कार्यालय के सहायक उप -निरीक्षक नेहरू राम को 
नियंत्रण कक्ष के साथ सम्बद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
एक विशेष दस्ते के साथ तुरंत आतंकवादियों के छिपने के 
स्थान पर माने का निर्देश दिया माकि वे वहां से भाग न 


उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि आस-पास के 
मकानों की छतों को साफ करने के बाव , बल के कार्मिक 
धर्म सिंह के मकान की छत पर चलें , जहां आतंकवादी छपे 
हुए थे और हथगोलों और स्वचालित हथियारों से उन्हें 
निष्प्रभावित करें । 


सहायक उप -निरीक्षक नेहरू राम ने इस कठिन कार्य 
के लिए अपने आपको पेश किया । जैसे ही वह छत पर 
चढ़ने के लिए आगे बढ़े , आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों 
मे उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । इस गोलीबारी 
से विचलित हुए बिना श्री नेहरू राम ने अदम्य साहस का 
परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न 
करते हए, उग्रवाधियों की मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए मकान 
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की छत पर पहुंचने के लिए आगे बढ़े । उग्रवादियों 
के देखने पर, पड़ोस के मकान के ऊपरी मंजिल से गोलियो । 
चलने से श्री नेहरू राम ने एक दीवार के पीछे तरफ ल मोर्चा संभाला 

और वे बहुत अच्छी मोर्चा बंदी में बैठे उग्रवादियों की तफ रेंगने 
हुए गए और इस प्रकार के समक रूप से महत्वपूर्ण स्थान 
पर पहुंच गए । वहां से उन्होंने आतंकन दियों पर गोलियां 
चलाई और एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए । 
इस सफलता से उत्साहित होकर वे कुछ पुलिस कार्मिकों के 
साथ छत पर चढ़े और छत खोदी और एक हथगोला फेंका 
जिसमें तीन उग्रवादी मारे गए । इस मुठभेड़ में सभी पांच 
उग्रयादी मारे गए, उनमें से चार की शिनाख्त बाद में , 
रछपाल सिंह उर्फ धुक पहलवान , कुलवंत सिंह उर्फ कांता 
मानक सिंह और काला के रूप में की गई । छानबीन के 
दौरान , मुठभेड़ के स्थान पर बड़ी मात्रा में शस्त्र और 
गोला बारूद बरामद किए गए । 


वाधियों को आद मिलती थी तथा वहाँ से खुले मैदान का 
स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था । श्री आर० के० सिंह ने 
आतंकवादियों को फार्म हाउस के बाहर आने के लिए ललकारा 
परन्तु इसके जब ब में उन्होंने पालित हथियारों से गोली 
चलानी शतकदी । श्री अ . के , निहने अतंका दियों 
से 25 गज की दूरी पर घुटनों तक पानी में खड़े अपने 
आक्रमणकारी दल को जवाब में गोली चलने का आदेश दिया 
ताकि आतंकवादी घर में से बाहर निकलने के लिए मजबूर 
हो जायें । चूंकि ऐसा करने से आतंकवादी बाहर नहींनिकले 
इसलिए उन्होंने दल - 11 को 2 " वाले मोटार बम छोड़ने 
का आदेश दिया । तुरन्त फार्म हाउस के चारों ओर सात 
उच्च विस्फोटक बम छोड़े गए और उसके साथ - साथ तीन 
राईफल ग्रेनेड भी छोड़े गए , जिससे आतंकवादी हतोत्साहित 
हो गए । एक बार फिर आतंकवादियों को अपने शस्त्रों 
सहित आत्मसमर्पण करने को कहा गया परन्तु मुडेर की 
आड़ में आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां पलाई 
तथा हथगोले भी फेंके । आतंकवादियों को दढ़ निश्चय होकर 
अटे रहते देख कर तथा अर्ध स्वचालित हथियारों और हथ 
गोलों से हो रही तेज गोलीबारी के बीच श्री आर० के० हि 
ने घेराबन्दी को और तेज कर दिया तथा उस फार्म हाउस 
की ओर बढ़ने लगे । श्री आर० के० सिंह के नेतृत्व में 
पुलिस बल को आगे बढ़ते देख कर दीप सिंह वाला का 
निवासी सुखमिन्दर सिंह ने अपने पांच साथियों सहित बचकर 
भाग निकलने का निरर्थक प्रयास किया परन्तु आमने - सामने 
की मुठ - भेड़ में श्री आर० के० सिंह तथा उनके सदस्यों द्वारा 
की गई गोलीबारी में वे मारे गए । 


इस मुठभेड़ में श्री नेहरू राम , पुलिस सहायक उप 
निरीक्षक ने उत्कृष्टः वीरता, साहस और उच्चकोटि की 
फर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदफ नियमावली के 
नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है 
तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 24 जून , 1989 से दिया जाएगा । 


सं० 128-प्रेज/ 91 - - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री आर० के० सिंह , 
कमांडेंट , 
चौथी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


जब खेतों में से हो रही गोलीबारी रूक गई तो श्री 
आर० के० सिंह , एक पुलिस अधीक्षक तथा चार कांस्टेबलों 
सहित , फार्म हाउस की ओर बढ़े परन्तु उन पर आतंकवादियों 
द्वारा गोली चलाई गई, जो पहली मंजिल पर मुडेर की 
धीवार के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे । श्री आर० के० सिंह 

और उनकी पार्टी केवल 20 गज की दूरी पर थी , उन्होंने 
गोली चलाने और आगे बढ़ने वाली युक्ति का सहारा लिया , 
एक छोटी दीवार के ऊपर गए और वहां से पहली मंजिल 
पर कूद पड़े । इस बीच श्री आर० के० सिंह छत पर चढ़ 
गए और उन्होंने एल० एम० जी० की स्थिति का पता लगा 
लिया । भूतल को जाने वाली सीढ़ियों के दरवाजे को तोड़ 
दिया गया तथा श्री सिंह ने गंभीर खतरे के बीच अपने दल 
के सदस्यों का नेतृत्व किया । दूसरा आतंकवादी , जो कि 
घायल था , श्री आर० के० मिह और उनके दल पर गोली 
चलाने की तैयारी कर ही रहा था , कि श्री आर० के० सिह ने 
क्षण भर में अपनी मैगजीन की सारी गोलियां उस आतंकवादी 
पर चला दी और उसे घटना स्थल पर ही मार दिया । 


दिनांक 8 सितम्बर, 1989 को फिरोजपुर के पुलिस 
अधीक्षक ( प्रचालन ) से यह सूचना प्राप्त होने पर कि 
झण्डूवाला गांव के एक फार्म हाउस में खूखार आतंकवादी 
सुखमिंदर सिंह अपने दल के सदस्यों सहित मौजूद है, श्री 
आर० के० सिंह, कमांडेंट, चौथी बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल , ने जल्दी से 88 व्यक्तियों का एक दल तैयार 
किया तथा आतंकवादियों के एकत्र होने के स्थान की ओर 
रवाना हो गए । उन्होंने अपने बल को तीन दलों में विभा 
जित किया और प्रस्थान करने से पहले उनको सभी बातें 
विस्तार पूर्वक समझाई । आतंकवादी एक पक्के घर में बहुत 
अच्छी तरह मोर्चा संभाले हुए थे । उस घर की दीवार 
ऊंची थी तथा उसके प्रथम तल पर दो कमरे थे तथा खली 
जगह के चारों ओर तीन फुट की मुझेर थी , जिससे आतंक 


आतंकवादियो के साथ लगभग 6 घंटे तक पलती रही 
इम मुठभेड़ में 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई और 
आठ आतंकवादी मारे गए , जिसमें कुख्यात आतंकवादी 
सुखमिवर मिह भी था , जिसके लिए 40, 000/ - २० का 
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इनाम घोषित किया हुआ था । मृतकों के पास से बड़ी अलावा और कोई चारा नहीं था , जिससे आंतकवावी की 
मात्रा में शरन और गोला बारूद भी बरामद हुआ । 

तत्काल मृत्यु हो गयी । इसी बीच दूसरे कान्स्टेबल ने दूसरे 

आतंकवादी फो उलझाए रखा और उसे मार गिराया । 
इस मुठभेड़ में श्री आर के सिंह , कमांडेंट ,गे ष्ट 

जख्मी लोमनायक और कान्स्टेबल को तुरत अताल ले जाया 
वीत , माहम औ उच्च कोटि की कठयाय गता का 

गया , जहां समय पर उपचार करने और यूतिः के कामिकों 
परिचय दिया । 

व रक्त दान किए जाने से उनकी जान बच गयी । 
यह पदक पुलिस पदक निमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

इम मुठभेड़ में श्री बशीर अहम , क. स्टेबन ने उर ०५ 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

वीरता, साहस और उच्च कोटे की कर्तव्यपगता का 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 

परिचय दिया । 
सितम्बर , 1989 से दिया जाएगा । 

यह पदक पुलिभ पदक निमावनी के नियम 4 ( 1 ) के 
सं० 129 -प्रेज /91 -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 

निम 5 के अन्तति विशेष स्त्री न भगा भी दिनांक 14 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

जून , 1938 से दिया जाएगा । 


अधिकारी का नाम तथा पध 
श्री बशीर अहमद , 
कांस्टेबल सं० 751261216 , 
49वी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


से 130 ग्रेज/ 91- राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है :-- - 

अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री भूल मिह मेहरा, 
सहायक कमांडेंट , 
79ीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रधान किया गया 


सेवाओं का विवरण जिम के लिए पदक प्रदान किया गया । 


" संग्राद " और " अमावस " के अवसर पर दर्शनार्थियों के 
लिए खुले हुए स्वर्ण मंदिर के परिसर के बाहर दर्शनार्थियों 
की जांच के लिए 14 जून 1988 को ए / 49 केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी को तैनात किया गया था , 
जिसमें कान्स्टेबल बशीर अहमद भी सम्मिलित थे । लगभग 
13 . 50 बजे , स्वर्ण मदिर परिसर के भीतर से दो उग्रवादी 
नंगी तलवारें घुमाते हुए बाहर आए , और बिना किसी चेतावनी 
के , दर्शनार्थियों की जांच करने में व्यस्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल के लांस नायक ओम प्रकाश और फास्टेबल करन सिंह 
पर हमला कर दिया , जिसमें उन दोनों के सिर बहुत जलमी 
हो गए । दर्शनार्थियों की चीख पुकार सुनकर तथा एक 
मातंकवादी को लांस नायक पर पुनः हमला करने के लिए 
अपनी तलवार प्रचण्डता से उठाते देखकर, श्री बशीर अहमद , 
कान्स्टेबल , एक दूसरे कान्स्टेबल के साथ , आतंकवादी और 
लांसनायक के बीच कूद पड़े और बड़े साहस के साथ उन्होंने 
अपनी राईफल से उसकी तलवार को रोक दिया । तलवार 
का वार इतना अधिक तीव्र था कि उसके राईफल का 
लकड़ी का एक हिस्सा कट कर अलग हो गया । समय पर 
ठस्साक्षेप करके तथा अपने जीवन की परवाह न करते हए 
कान्स्टेबल बशीर अहमद ने लांसनायक की जान बचाई, 
अन्यथा आतंकवादी कीतेज तलवार से नके टुकड़े- टुकड़े 
हो गए होते । श्रीबशीर अहमद द्वारा द त निश्चय से सामना गए 
किए जाने के फलस्वरू । अतंकवादी बहुत उतेजित हो ग . 

और उसने अपनी तलवार से बहुत तेजी से हमला किया, 
जिस कारण वे अपना बचाव करते हुए नीचे गिर पड़े । 
श्री बशीर अहमद के पास आतकवादी पर गोलो चलाने के 


06 जुलाई, 1990 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि , 
"पीपुल्म लीग नामक प्रतिधित उप्रबादी सइ के कुछ 
कट्टर उग्रवादी पुराना बारामूला क्षेत्र में पानी की टंकी के 
निकट छिरे हुए हैं , श्री भूपाल सिंह, सहायक कमाडेंट, 7श्री 
बटालियन , सीमा सुरक्षा बल , अपने कमाडो समूह को साथ 
लेकर छिपने के स्थान की ओर चल दिए । वहा पहुंचने 
और स्थिति का निरीक्षक करने के उपरान उन्होंने अपने 
सन्ह को दो दलों में विभाजित कर दिया । एक दन को 
छिपने के स्थान का घेर। चालना था जो कि पानी की टंकी 
के नजदीक एक सर्वेन्ट क्वार्टर था । दूसरे दल को उकस 
क्वार्टर पर धावा बोर था , जि : नेता उन्होंने स्वय 
किया । 


अप्रत्याशित रूप से घर के नि : पहव । पर , उन्होंने 
घर के अन्दर खिड़की से झांक कर देखा नं . अगर तीन 
व्यक्ति बात चोरी कर रहे थे । चूंकि बत्तिया जली हुई थी , 
इसलिए घर के अन्दर की गतिविधियों के . देव लेना कठिन 
नहीं था । उनको व्यस्त देख कर उन्होंने प्रवेश द्वार पर 
दस्तक दी और जैन हो परवाजा खु ।। तो एक उग्रवादी 
ने ए . के - 47 राईफ । मे श्री भूपाल सिंह पर गोलियों 
का एक धमाल किया । ये बालबाल बचे क्योंकि गोलियां 
उन बाँ , कधे के पास से होते हुए गुजरी । उन पर पानी 


- - - 
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- 
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की टकी के ऊपर से भी गोलियां चलाई गई, परतु उन्होंने पहंचने पर उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और उसके बाद डाकमों 
तरन्त जवाबी कार्रवाई की और आनी पिस्तौल से जवाब में 

को ललकारा जो लूटी हुई नकदी को बाटने में व्यस्त थे । जब 
गोलियां चलाई । जब उग्रवादी गोलियां चला रहा था अपराधियों को ललकारा गया तो उन्होंने मोर्चा संभाला और पुलिस 
तो उन्होंने देखा कि एक उग्रवादी खिड़की से बचकर भाग दल पर अंधाधुध गोलिया चलानी शुरू कर दी । जिसके बाद में 
निकलने का प्रयास कर रहा था । वह तुरन्तु उस उग्रवादी पुलिस दल ने आत्मरक्षा में गोलिया चलाई । इसी बीच सर्वश्री 
की ओर मुड़े और उस पर गोली चलाई । उग्रवादी गोनी मनोहर सिंह यादव तथा अमृत लाल ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन 
लगने से घायल होकर नीचे गिर गया तथा अन्य जवाबों के किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना 
सहयोग से उस पर काबू पा लिया गया । तब श्री मेहरा अपराधियो का गिरफतार करने के लिए उनकी ओर दौड़े । 
दूसरे उग्रवादी की ओर मुड़े, जो कि ए . के - 47 राईफल इस प्रक्रिया में दोनो अशोक नामक एक अपराधी 
लिए हुए था । वे उस पर झपट पड़े और उसको निशस्त्र 

को स्टेनगन में घायल हो गए । घायल होने के बावजूद श्री 
करने और पकड़ने में सफल हो गाए । जब तीसरा उग्रनावी मनोहर सिह यादव तथा श्रीअमृत लाल अशोक पर झपट पड़े 
वच कर भाग निकलने की कोशिश कर रहा था तो सोमा 

और उनको स्टेनगन छीन लो । उसके बाद हुई मुठभेड़ में अशोक , 
कों द्वारा उस पर भी काबू पा लिया 

अजयवीर, अफजल तथा विशन नामक चार डाकू मारे गए 
गया । घायल उग्रवादियों को अस्पताल ले जाया गया , फिर तथा उनके पास से 1, 81,654 रुपये बरामद किए गए । 
भी , उनमें से एक उग्रवादी नामतः अब्दुल कयूम , रास्ते मे नरेन्द्र नामक एक अपराधी भी पकड़ा गया जिसने मृतकों की 
ही मर गया । तलाशी लेने के दौरान बड़ी मात्रा में शस्त्र पहचान की और यह भी स्वीकार किया कि बरामद किए गए 
और गोला बारूद बरामद हुए । 

करेंसो नोट पंजाब नेशनल बैक , परतापुर , मेरठ के हैं , जिन्हें 

उसी दिन लूटा गया था । 
इस मुठभेड़ मे श्री भूपाल सिह मेहरा , महायक कमाडेट , 
ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता 

51 मुठभेड़ में श्री मनोहर सिंह यादव तथा श्री अमृतलाल 
का परिचय दिया । 

उप -निरीक्षको ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की 

कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
यह पदफ पुलिस पदक नियमावली के निपम 4 ( 1 ) के 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा कलस्वरूप अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भो दिनांफ 6 

5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 नवम्बर , 
जुलाई, 1990 से दिया जाएगा । 

1986 से दिया जाएगा । 


स . 131 -प्रेज/ 91 -- - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के 
निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 


अधिकारियो के नाम तथा पद 


सर 132 - प्रेज / 91 - - राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते हैं - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री वानलाललोंबा 

( मरगापरान्त ) 
उप -निरीक्षक , 
विशेष शाखा , 
ऐजल । 


श्री मनोहर सिंह , यादव 
उप -निरीक्षक , 
सिविल पुलिस , 
बुलन्दशहर । 


श्री अमृत लाल, 
उप -निरीक्षक , 
सिविल पुलिस , 
बुलन्दशहर । 


श्री रोहनूमा , 
कान्स्टेबल 
विशेष शाखा, 
ऐजल । 
श्री रलियाना, 
कान्स्टेबल , 
मी . आई , डी . ( अपराध ) 


सेवामा का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


5 नवम्बर , 1986 का लगभग 4 बजे पूर्वाल्ल थानाध्यक्ष 
गलायो को एक सूचना प्राप्त हुई कि रिंगाबाद बैंक डकैती के 
अपराधी विशन तथा अन्य जिला गाजियाबाद के मांगे नामक एक 
व्यक्ति के घर मे है । पुलिस स्टेशन में उपलब्ध बल तथा जग निरीक्षक 
नो मनोहर यादव तया भी अपन नान, के भय सानाध्यक्ष तुर 
उस स्थान को ओर रवाना हुए, जहां पर डाक एकत्रवार थे । वहा 
2 - 401 GI / 91 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एच . पी . मी ( हमार पीपुल्प 
कान्वंगा गिजोरम में हमार वायामासी जिला परिषद का 
गठन करने पर आमादा एमः दल ) पर प्रधान कमांडर और 
उसके दल के सदस्य , लुटे हुए बहत अधिक शस्त्रो महित , मिजोरम 


भारत का राजपत्र , जनवरी 11 , 1992 ( पीष 21 , 1913) 
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___ ये पदक पुलिस पदक नियमाली के नियम 4. ( 1 ) के 
अन्तर्गत धीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 6 मई, 1989 
से दिया जाएगा । 


कछार-सीमा क्षेत्र के घने जंगलों में छुपे हुए हैं , उनका पता 
लगाने के लिए सादे कपड़ों धाली एक टीम भेजी गई, जिसमें 
सर्वश्री तनलालोया, उप-निरीक्षक , लालंगईया , हैड कान्स्टेबल , 
नगाईधामा , हैड कान्स्टेबल रलियाना, और रोहनूना, कान्स्टेबलों 
को भेजा गया । दिनांक 15 मई , 1989 को दल कछार जिले 
में ढोला खास की ओर गया और एच . पी . सी ) के सशस्त्र 
गार्ड पर अचानक हमला करके एच । पी मी उग्रवादियों द्वारा 
अपहत एक ग्रामीण को रिहा कराया । उप -निरीक्षक वनला 
लोवा ने सशस्त्र गार्ड से एम , बी . बी । एल , बंदूक छीन ली , 
जो उस समय भाग गया । पुलिस बल को पता लगा कि एच . 
पी सी · उग्रवादी अपने मुख्य कमांडर के नेतृत्व में , उस क्षेत्र में कही 
पर छुपे हुए हैं, इसलिए पुलिस दल भी उस रात उम गांव में 
ही ठहर गया । 


सं0 133 - 4ज/ 91 - - राष्ट्रपति , मिजोरम पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
का पार सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारियों के नाम तया पक्ष 
श्री लालगईया , हैड कास्टेबल 
विशेष शाखा, 
ऐजल । 
श्री नंगाईधामा , 
हैड कान्स्टेबल , 
सी० आई० डी । ( अपराध ) 


उप -निरीक्षक वनलालोवा उग्रवादी समुह के मुख्य 
काडर को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उनको सशस्त्र 
विद्रोह की निरर्थकता के बारे में समझाने में सफल हो जायेंगे । 
अत : श्री बनलालोवा और उसकी पार्टी केवल हाथ की बंदूकों 
सहित अपनी जान को जोखिम में डाल कर उसी स्थान पर ठहर 
गए , जहां एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं के छिपे होने की 
जानकारी थी । 


अगले दिन , 16 मई , 1989 को करीब 11 . 30 बजे 
जब वे मलियारखल वाय के बागान की ओर जा रहे थे तो 
एच . पी . सी० उग्रवादियो द्वारा बशेरतोल नामक स्थान पर 
पुलिस पल पर घात लगाई गई । उग्रवादियों ने पुलिस बल पर 
सड़क के धोनों ओर से नजदीक से गोली चलाई । परिणाम 
स्वरूप उप-निरीक्ष : धनलालोवा नीचे गिर गए और घटनास्थल 
पर ही उनकी मृत्यु हो गई तथा अन्य दो को गंभीर चोटें लगी । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एच पी . सी . ( हमार पीपुल्स 
कान्वेंशन मिजोरम में हमार स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन 
करने पर आमावा एक वल ) का प्रधान कमांडर और उसके दल के 
सवस्य , लूटे हुए बहुत अधिक शस्त्रों सहित , मिजोरम -कछार 
सीमा क्षेत्र के घने जंगलों में छुपे हुए हैं , उनका पता लगाने के 
लिए सादे कपड़ों वाली एक टीम भेजी गई जिसमें सर्वश्री 
वनलालोवा , उप निरीक्षक, लालंगईया, हैड कान्स्टेबल , नगाईधामा 
हैड कान्स्टेबल , रलियाना और रोहनना, कान्स्टेबलों को भेजा 
गया । दिनांक 15 मई, 1989 को बल कछार जिले में होलाखाल 
की ओर गया और एच पी० सी० के सशस्त्र गार्ड पर अचानक 
हमला करते एच पी० सी० उग्रवादियों द्वारा अपहत एक 
ग्रामीण को रिहा कराया । उप-निरीक्षक वनलालोत्रा ने सशस्त्र 
गार्ड से एस० बी० बी० एल० बंदूफ छीन ली , जो उस समय 
भाग गया । पुलिस बल को पता लगा कि एच पी सी उग्रवादी 
अपने मुख्य कमांडर के नेतृत्व में , उस क्षेत्र में कहीं पर छुपे 
हुए है , इस लिए पुलिस दल भी उस रात उस गांव में ही ठहर 
गया । 


हैड कान्स्टेबल लालंगईया तथा कान्स्टेबल रलियाना ने 
तुरन्त सड़क के बांई ओर मोर्चा संभाल लिया । एस० बी० 
बी एल . बंदूक सहित एक उग्रवादी काफी निकट दिखाई 
दिया , जिसने उन पर गोली चलाई , परन्तु कान्स्टेबल रलियाना 
ने उसे मार डाला । कान्स्टेबल रलियाना रेंगते हुए मत उग्रवादी 
के निकट गए और उसकी एस० बी० बी० एल . बंदूक उठाकर 
हैर -फान्स्टेबल लालंगईया को दे दी । कान्स्टेबल रोहनूना गंभीर 
रूप से घायल हो चुके थे । कान्स्टेबल रलियाना ने उससे . 38 
की रिवाल्वर ली , परन्तु उसी समय एक और उग्रवादी एक 
एस बी बी एल . बंदूक लिए हुए नजर आया , जिसका निशाना 
उसकी ओर था । इससे पहले वह बंदूक चला पाता, हैड 
कान्स्टेबल लालंगईया ने उसे मार गिराया । इसी दौरान असम पुलिस 
बटालियन के कार्मिक पहुंच गए और उन्होने घायल और मृतक 
को अपने अधिकार में ले लिया । मृत उग्रवादियों की वाद मे 
लालहपलियाना और लाल हमिगथांगा के रूप में पहचान की 
गई । 


उप-निरीक्षक वनलालोबा उग्रवादी समूह के मुख्य कमाउर 
को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उसको सशस्त्र विद्रोह 
की निरर्थकता के बारे में समझने में सफल हो जाएंगे । अतः 
श्री वनलालोवा और उसकी पार्टी केवल हाथ की बंदूकों सहित 
अपनी जान को जोखिम में डाल कर उसी स्थान पर ठहर गए , 
जहां एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं के छिपे होने की जानकारी 
थी । 


इस मुठभेड़ में श्री बनलालोवा, उप -निरीक्षक , श्री रोहनना 
और श्री रलियाना , कान्स्टेबलों ने उत्कृप्ट वीरता, साहस और 
उन्मोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


___ अगले दिन, 16 मई, 1989 को करीब 11 . 30 बजे, जब 
वे मनियारखल वाय के बागान की ओर जा रहे थे तो एच० 
पी० सी० उग्रवादियों द्वारा बशेरतोल नामक स्थान पर पुलिस 
दल पर घात लगाई गई । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर सड़क 
के दोनों ओर से मजदीक से गोली लाई । परिणामस्वरूप उप 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 11 , 1992 (पौष 21 , 1913) 


निरीक्षक बनलालोवा नीचे गिर गए और घटनास्थल पर ही 
उनकी मृत्यु हो गई तथा दो अन्य को गंभीर चोटें लगी । 


हैड कान्स्टेबल लागलईया तथा कान्स्टेबल रलियाना ने 
तुरन्त सड़क के दाई ओर मोर्चा संभाल लिया । एम बी बी 
एल० बंदूक सहित एक उग्रवादी काफी निकट दिखाई दिया 
जिसने उन पर गोली चलाई, परन्तु कान्स्टेबल रलियाना ने उसे 
मार डाला । कान्स्टेबल रलियाना रेंगते हुए मृत उग्रवादी के 
मिकट गए और उसकी एस० बी० बी० एल० बंदूक उठाकर है : 
काम्स्टेबल लालंगईया को दे दी । कान्स्टेबल रोहनना गंभीर 
रूप से घायल हो चुके थे । कान्स्टेबल रलियाना ने उससे 
. 38 की रिवाल्वर ली , परन्तु उसी समय एक और उग्रवादी 
एक एस०बी० बी० एल० बंदूक लिए हाए नजर आया, जिसका 
निशामा उनकी ओर था । इससे पहले बह बंदक चला पामा , है । 
कान्स्टेबल लालगईया ने उसे मार गिराया । इसी दौरान अपम 
पुलिस बटालियन के कार्मिक पहुंच गए और उन्होंने घायल और 
मृतक को अपने अधिकार में ले लिया । मृत उग्रवादियों की बाद 
में लालहपलियाना और लाल हमिमंगथांगा के रूप में पहचान की 
गई । 

इस मुठभेड़ में श्री लालंगईया और श्री नंगाईधामा , हैड 
कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 

के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मई, 1989 
से दिया जाएगा । 

ए०० उपाध्याय , 

निदेशक 
- - । mukan - - - - - 

- - - . . 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 6 दिसम्बर 1991 
सं० एफ० 9 - 25/ 89 - पू० ३ – विश्वविद्यालय अनुपान भायोग 
भधिनियम , 1968 ( 1966 का 3 ) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श पर बन धन 
संधान संस्थान देहरादून को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य से तम 
विश्वविद्यालय घोषित करती है । 

एस . जी . मांड 

संयुक्त सचिन 


० सं० 51 कार्यकारी निदेशक 

केन्द्रीय समाज 
कल्याण बोई -- श्रीमती विभा पुरी, पदेन के स्थान पर 

कु . विभा पुरी , पवेग पढ़ा जाए । 

आदेश 
आवेश दिया जाता है कि इस सफल की एक प्रति निम्नलिखित को 
भेजी जाए : - - 

1 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य । 
2. सभी राज्य सरकारें केन्द्र शासित प्रदेश । 
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग ।। 
4. राष्ट्रपति सचिवालय । 
5. प्रधानमंत्री का कार्यालय । 
6. योजना आयोग । 
7. लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय । 
8 . मंत्रिमण्डल सचिवालय । 

9 प्रेस सूचना म्यूरो, नई दिल्ली । 
10 लेखापरीक्षक निदेशक , केन्द्रीय राजम्ब, नई दिल्ली । 
11 कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली । 
12 कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली । 
13 क्षेत्रीय निदेशक , कम्पनी ला बोर्ड , कानपुर । 
14 कार्यकारी निदेशक , केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड । 
15 सभी राज्य समाज कल्याण सलासहकार बोर्डों के अध्यक्ष । 
18 सभी राज्योंफिन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल । 

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

उमा पिल्ले , 
संयुक्त सचिन 


- - 


- 


- 


रेल मंत्रालय ( रेलवे पो ) 
मई दिल्ली , दिनांक 24 अक्तूबर 1991 

संकल्प 
सं० १० आर० बी० - 1 - 91/ 23 / 25 - माधन -मामग्री की लागत में 
परि हो जाने तपा अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता के कारण , 
रेलों द्वारा यात्रियों के परिवहन पौर माल की ढुलाई के लिए यात्री किराया 
तथा भाड़े की दरों में समय - समय पर संगोषन करना अपेक्षित हो जात 
है । इस प्रयोजन से अल्प-कालिक पित्तीय आवश्यकतामों की पूर्ति हेतु 
हर वर्ष प्रयास किए जाते है । इसके साथ ही , इस प्रकार किए गए 
वार्षिक परिवर्तनों को समेकित करने तथा वीर्षकालिक दिशा-निर्देशनिर्धारित 
करने के उद्देश्य से रेलों के दर-निर्धारण सिवातों और नीतियों की गहराई 
से एवं व्यापक समीक्षा करने के लिए विशेषकों की उक्च-स्तरीय समितियों 
द्वारा किराया भोर माल भाड़ा सरपना की जांच की जाती है । पिछली 
बार इस तरह की ममीक्षा ग० एम० के० परांजपे की अभ्यमता में 
बनी रेल पर जांच समिति ( 1977 - 80) द्वारा की गयी थी । 

2. रेल वर संरचना की जटिल प्रकृति और देश के विकाम पर 
इसके प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा रेलों की वित्तीय स्पिति को 
सुवद बनाए रखने की अनिवार्यता को देखते हुए, किसी उच्च -स्तरीय विशेषज्ञ 
समिति द्वारा दर -निर्धारण नीति का पुन : व्यापक एवं गहन अध्ययन 
किया जाना है । 
___ यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आठवीं योजना आरंभ होने 
वाली है मौर यातायात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
संसाधन जुटाना अत्यावश्यक है । 

3. भारत सरकार ने यात्री किरायों, पार्सल और माल यातायात की 
भा परों नपा अन्य आनुषंगिक वस्तुओं पर प्रभार की दरों की मरपन 


( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 
मई दिल्ली, दिनांक 18 विसम्बर, 1991 

संकल्प 
सं० 1 - 13 / 91 - के० स० क० रो० -- -दिनांक 30 सितम्बर, 1991 के 
समसंख्यक संकल्प में आक्षिक संशोधन करते हुए क० सं० 43 और 31 
को निम्नानुसार पा जाए : 
क० सं० 43 वित्त - - श्री ए . एन . सक्मेना 

वित्तीय सलाहकार (जिम्होंने श्रीमती 
अमिता पास के स्थान पर अब फार्यभार 
संभाल लिया है ।) 


- 


- - - - 


- - -- - - - 


- - 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - 
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[ भाग I - - खपड 1 
-- - - -- - - -- -- - - - - - - 
की व्यापक जांच करने के लिए, रेल किराया- माझा समिति ( भार० एफ०१ ( ग ) कोधिर वर सूची में यथा निर्धारित प्रभार के लिए न्यूनतम 
एफ० मी० ) का गठन करने का विनिश्चय किया है । 

दूरी, न्यूमप्तम भार और प्रति परेषण न्यूनतम प्रभार आदि । 


बिचारार्थ विषय : 


4 . 2. 5 निम्नलिखित के लिए करें तथा विविध प्रभार : 


( झ ) मैनिक यातायात, और 


4. समिति के विचारार्थ यि निम्नलिखित होंगे :-... 


( ब ) डाफ यातायात । 


4 . 


1 


परिचालन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मौजूषा 
किराया और भाड़ा संरचना , और भम्य आनुसंगिक मामलों , 
रेलों द्वारा कोए जाने वाले मंभाषित यातायात के पैटर्म तपा 
माना, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवहन नीति मौर 
वेश के समग्र आर्थिक विकास के समूभे काचे की जांच करना । 


4 . 2 . 6 खतरनाक माल की इलाई के लिए नियम जमा कि लाल पर 

सूची में अन्तविष्ट है । 


4 . 2 


निम्नलिखित में भारे में विशेष रूप से अध्ययन , समीक्षा और 
जांच करना : 


4. 2 . 7 एकीकृत अंतः माडल सेवाएं : 

एकीकृत प्रतः मारण परिवहन के लिए बसूल किए जाने वाले 
प्रभार जैसे कि कंटेनर में घर से घर नक सेवा या एक नोडल 
स्थल के लिए मएफ द्वारा यातायाता का मंग्रहम नाकि इसकी 
रेल डाग. आगे हुलाई की जा सके । 


4 . 2 . 1 यात्री किराया : 


4 . 2 . 8 यातायात लागत : 


रेलों पर यातायात लागत को प्रणाली । 


4 . 2 . 


( क ) यात्रा के विभिन्न वर्षों के लिए यात्री किरायों की मापेक्षता , 
( ख ) सीजन टिकट किराए नया अन्य रियायतें - । 
( ग ) आरक्षण शुरुफ , मरे दर्ज के लिए शायिका अधिप्रभार, 

सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार तथा अन्य विविध 

प्रभार, 
( घ ) विशेष गाड़ियों , आरक्षित सवारी हिम्बों, पर्यटन कारों और 

सलूनों, सर्कलर यात्रा टिकटों, इंडरेल पासों , प्लेटफार्म टिकटों 
के लिए प्रभार लिपिकीय , प्रभार और दीकरण प्रभार आदि 
जैसे मौजूदा कोचिंग वर सूची में अन्तर्विष्ट है । 


रेल वर अधिकरण : 
रेल दर अधिकरण का क्षेत्राधिकार : 


4 . 3 


रेलवे बोर्ड द्वारा वथोपेक्षित उपर्युका किसी एक या इससे अधिक 
विषयों के सम्पन्ध में अमरिम मिफारिशें देना । 


ममिति विभिन्न वाणिज्य मंडलों, उद्योगों की एमोसिएशनों 
पौर उपभोग कामों के अन्य प्रतिनिधिक निकायों के साथ 
मिलकर काम करेगी ताकि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के 
पर्याप्त अवसर मिल मके । 


4 . 2 . 2 माल-परें : 


( क ) फुटकर, मालडिव्या भार मौर गाड़ी भार में बुक किए गए 

भिन्न-भिन्न पण्यों के लिए निर्धारित माल वर्गीकरण , 
( ख ) फुटकर , माल जिल्ला भारा प्रौर गाली भार के लिए दरों के 

नीष साक्षेपप्ता , 
( ग ) माल जिम्मा मार /माड़ी भार वर्गीकरण के उपयोम के लिए 

माल दर सूची में यथा मिर्धारित न्यूनतम भार , 


समिति का स्वरूप निम्नलिखित होगा : -- 
1. डा० डी० एम . नांजुडप्पा 

अध्यक्ष 


2. श्री ए . वी० पौलोम, 
सेवानिवृत्त वित्त आयुक्त , 
( रेलवे ) 


उपाध्यक्ष 


( घ ) माल दर सूची में निर्धारित रेलवे के जोखिम तया मालिम के 

जोखिम से सम्बन्धित वरें , प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी, प्रभार 
के लिए म्यूनतम भार , प्रति परेषण न्यूनतम प्रभार , स्थान 
शुल्क , पिलम्ब शुल्क और अन्य प्रभार । 


3 श्री एम० एस० भंडारी , 

मेवानिपत सलाहकार ( वाणिज्य ) 
रेलवे बोई । 


मवस्य 


सचिव 


4. श्री एम० के० नन्दा, 

कार्यपालक निवेशक , या . वा० ( दर ) 
रेलवे बोर्ड । 


4 . 2 . 3 सादा प्रभार : 

साइलिंगों की व्यवस्था करने के लिए मीति और नियम तथा साइजिंग 
प्रभार , ब्याज एवं अनुरक्षण प्रभार लगाना मौर साइडिंग करार 
के लिए शर्ते । 


श्री डी० एम० नाजुप्पा की अनुपस्थिति में श्री ए० वी० पौलोस 
समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । । 


4 , 2 . 4 पार्सल-बरें : 


7. समिति का मुख्यालय नयी दिल्ली में होगा । 


( क ) भिन्न -भिन्न किस्म के पार्सलों और सामान यातायात के लिए 

लागू परे । 


8. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । 


( ख ) फुटकर और पामलों में माल के लिए एकीकृत परों की 

व्यावहार्यता । 


मसीहुज्जमा , 
सचिव , रेलवे बोर्ड 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

In this encounter Shri G . I. S . Bhullar, Deputy Inspector 
New Linthi, the 23rd Dccombor 1991 

General of Police displuyed conspicuous gallantry courage 

und devotion tu duty of a high order . 
INU . 1 - 4 -fios , y1 . - Thu Treslutni is pleased to dwund the 
Bui tu Police Medal for gatlantiy to the undermcationed 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
Om uf l unjab l olice : 

rules governing the award of Baj tu Police Medal and 

consequently carries with it the special allowance admissible 
Nuwe and rank vi in officer 

under rule 5 , with ell ect froin the 1st August , 1990 . 
Sin u . 1. S . Bhulur , 

( 2nd Bar ) 
Deputy Inspector General of Police, 
boiuer Kango , 

No . 125 -Pres / 91. – The President is pleased to award the 
Agilitsar. 

Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 

Punjab Polico : 
Statement of services for which the uccoration has been 
awarded . 

Name and lank of the oficer 

Shri Sanjiv Gupta , 
On the 1st August, VIU, Sun laipt Singo , Deputy Supdt. 

Senior Supdt. of Police , 
of Police , Operavons , lain laran recoivou information that 

Amritsar. 
somo exhemists Wwe picsun in the farm house of . Swalan 
Singh of Nikki Shabal. Shu Harjit Singh . alongwith SI Statement of services for which the decoration has been 
Uudrev Singit, SHO , Ponce Station ) babal, · with palice awarded . 
paily and two scclion . of Central Reserve Pulice Force rushed 
to the spol. On reaching there they took stock of the situation 

On the 24th November, 1990 , Shri Sanjiv Gupta , Senior 
and chillenged the extremists to surrender but the extremists 

Supdt. of Police , Amritsar received intormation that some 
starte : liug on the police purty . The Police party return 

dreaded terrorists would visit somo area near the Mustfabad 
ed the line in seltetence . The vafler message & passed 

Power House near Majitha Bye- pass load on a Motor Cycle . 
on 10 Shu G . I. S . Bhullar, DIGP, Border Range . Anzitoar 

Shri Gupta immediately laid a cake on tbe drain bridge 
and Shu Narinder Pal Singh , Senior Supdt. of Police , Tarn 

which goes from Majitha Bye- pass towards Mustfabud 
Taran toi le - inforcements . 

Power House . The naka party was consisting of Central Re 

serve Polico Force / Punjab Police personnel. Shn Gupta 
In the meantime Shri Harjit Singh cordoped the drea jud alongwith his gunmen stayed neurby the naka in order to 
contalled me extients and inę Chully Full with the small reach the spot immediately on seeing the terrorists . 
turce win him at gieal risk his lite . During the process 
the cuvisled beavily on $ hii Harjit Singh and Polico 

At about 11. 40 P . M ., One Heio Honda Motor Cycle was 
party and the Police party so ietuned the fire intermittunt scen coming from Bye -pass side which was given signal with 

the help of torch to stop but three persons nding on the 

Motor-cyclo opened fire on the nakit party with automatic 
nereallel 

, l. w . Blumar , DIUP and Shri Nulluer weapons and fled towards the direction where Shri Gupta was 
Put Sugu , SSI 1tlucu the spot alongwith rolice , pul -Mill holding another naka. The naka party returned the firo 
tary / NSU personnel, Shu Bhullar immediately assessed the on the terrorists . 
situation chained out a piya and bi- furcaled the area between 
musel tu Shri N . P . wagh for the purpose of co - ordina 

In the meantime Shri Gupta alongwith his gunmen came 
lion, well cohcsive cordon of the areas covered with from the upposito sile . On seeing the Police party , the 
Cleriy lielu where he leilorists were hiding and firing on terrorists, turned their motor- cycle towards Kacha-track from 

no Police pullies . Shu Bhullar without caring for his per the main road while still firing on the Police party . Sbri 
sonal sately lcd the Polic paily to establish a proper gap Gupta immediately took stock of the situation and ordered 
less cuidon , is lie was moving in the open ficlds . without 

two sections of Contral Reserve Police Force to surround 
cover, the terrorists opened fçavy ure with automauc. wea the area from the left flank and the escort party , consisting of 
pons at Shri Bhullar. He displayed a deep sense of duty eight personnel, to cover the entire right flank so that tho 
and hubiselt tued on thc LITTQILIS with L . M . G . und auto terrorists could not cacape taking advantage of darkness and 
matic loading villes. He pressed the terrorists to remain in 

open fields. In the meaniime, the motor - cycle of the terro 
the fields and not allowed them to cscape . 

Figth skided , and , all the three terrorists left the motor- cycle , 

entered the Chari Field and kept on firing on the Police 
In the meanwhile , the police party headed by Shri N . P . party boaded by Shri Gupta . After cordoning the area 
Singh pul mounting pressure on the terrorists, who made Shri Gupta decided to enter the Chari Field with two yun 
dospelacc attempts to break the cordon . During the exchange men , in a bullet proof jeep with dragon lights . Any fur 
vi lire the extiemists loubed band - gienados On the Police ther delay would have meant the escape of the terrorists as 
party hended by Shri N . P . Singh , who was in the close the available force was not sufficient to cover all the four 
range of extremists . In spite of heavy firing by the terro Aidos effectisvely . Shri Gupta asked his driver to diive the 
i istş. Stri N . P . Singh kept his cool and pinned down the jeep jnto the Chari ficld and asked his guninan to switch -on 
terrorists . Finding no other way , Shri Narinder Pal Singh dragon , light to locate the teriorists. As they cntcred the 
advanced to : 27 ds the terrorists by crawling in the slushy Chari Field , the terrorists hiding there fired a burst on the 
tariain 110 punaged to kill one of the leading terrorists. As jeep which hit just below the place wheje Sbri Gupta was 
a result of this the terrorists were completely demoralized . standing and luckily ho escaped unhurt as the bullet proof 

shield protected his lower part of the body . Shri Gupta 
In the meantime, the party headed by SI Gurdov Singh immediately returned the fire after noticing the directions 
alongwith a small contingent covered a vulnerable flank and from which tho flash of fire came and he killed that particu 
retuined the fire on the terrorists . As the senior officers lar terrorist, who fired at the jcep . 
Here formuluting plans to check the escape of tenorista , 
there was heavy exchange of fire in the area covered by 
Shri Guidev Singh . The terorists made a determined bid 

- He then asked the driver to drive thc jeep into Chari 
to escape tlu ough the slushy paddy fields but SI Gurdev Held und he himself kept on firing into the Chari Field as 
Singh thwarted all their attempts During this exchange of 

it was very difficult to locate the bidden terroristy. As the 
fire Constable Swaran Singh , who holding a very sensitive 

jeep reached in the middle of the field , one terrorist suddenly 

emerged from behind and fred on the Police party but 
position was hit by a bullet of extremists and he died on 

they narrowly escaped unhurt, the bullets wizzed passed over 
thic spot, Sutliny a rure example of bravery and devotion to 
duty . In the cicoange of fire one of the extremists was also 

their heads. Shri Gupta and his gunmen immediately ro 
Killed This the terrorists were kept under pressure for 

turned the fire and managed to silence the terrorists . Aftor 

this Shri Gupta and bis gunmen sprayed bullets in the entire 
the whole tight. 

Chari Field in all directions and came out of the field . 
In the next mouing i.e . on 2 - 8 - 1990 , the terrorists wore 
again wanned to Yulender but they started heavy fire on 

Thereafter the Police party waited for somç time and 
the Police Partits The operation continuod till cvening . 

in the meantime le - inforcements arrived at the spot. The 
In all six extremists were killed in the encounter. During 

entire Chari Field was searched and three dead bodies of the 
search large quantity of arms and Ammunition were recoyer extremists were recovered . During search large quantity of 
ed from the place of encounter, 

arms and ammunition was also recovered . 


LE 
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In this encounter Shri Sanjiv Gupta , Senior Supdt. of In the meantime, the party headed by SI Gurdev Singh 
Police displayed conspicuous gallantry , coui ago and dovo alongwith a small conungeni wvered a vulnerable flank 
tion to duty of a high order . 

and returned the fire on the terrorists . As the sonior 

otucers were formulating plans to check the cecapo of 
This award is made for gallantry under rulo 4 ( 1) of the terronsts , there was heavy exchange of fire in the area 
rules governing the award of the Police Medal and conse covered by Shri Gurdev Singh . The terrorists made a 
quently carrios with it special allowance adolissible under determined bid to escape ibrough the slushy paddy helds 
Tule 5 , with cffcct from tho 24th November, 1990 . 

but Si Gurdev Singh thwarted all their attempts. During 
this exchange of fire Constable Swaran Singh , who hold 

ing a vory sensitive position was hit by a bullet of 
No. 126 -Pres /91, -- 1 he President is pleased to award 

extremists and he died on the spot, setting a raro example 
the Police Medal for gallantry to the undermentioned offi 

of bravery and devotion to duty . In the exchange of 
cers of Punjab Police : 

me one of the extremists was also killed . Thus the 

terrorists were kept under pressure for the whole ought. 
Sori Narinder Pal Singh , 

In the next morning i.e . On 
Senior Supdt. of Police , 

2 - 8 - 1990 , the terrorists 

were again warned to surrender but they started heavy 
Tarn Taran . 

tire on the Police parties . The operation continued til 
Shri Harjit Singh, 

evening . In all six extremists were killed in the encounter . 
Deputy Supdt. of Police , 

During search large quantity of arms and ammunition wero 

iccovered from the place of oncounter , 
(Operations ), Tarn Taran . 
Shri Gurdev Singh , 

In this encounter Shri Narindor Pal Singh , Senior Supdt. 
Sub - Inspector of Police , 

of Police , Shri Hurjit Singh , Deputy Supdt. of Police , 

Shri Gurdev Singh , Sub - Inspector and Shri Swaran , Singh , 
Police Station Jhabal. 

Constable displayed conspicuous gallantry , courage and do 
Shri Swarau Singh , 

votion lo duly of a high order . 
Coastable No. 3068) IT , 

( Posthumous ) 
Tarn Taran . 

These awards are made for gallantry undor rule 4 ( 1 ) of 

the rules governing the award of Police Medal and consc 
Statement of sel vices for which the decoration bas been 

quently carry with them the special allowance admissible 

under rule 5 , with effoct from the 1st August, 1990 . 
awardeu . 

No . 127-Pres /91. - - The President is pleascd to award the 
On the 1st Auyust, 1990 , Shri Harjit Singh , Deputy 

President s Police Medal for gallantry to the undermention 
Supdt. of Police , Uporalioub, l arn Taran received intoima 

ed office 
lion that some extremists were present in the farm house 

of Punjab Police . 
or Swaran Singh of Nikki Jhabai. Sbri Harjit Singh along 

Name and lank of the oflicon 
with Si quidev Singh , SHO , Police Station Jhabal, with a 
police party and two sections of Contral Reserve Polico 

Shri Nehru Ram , 
Toico rushed to the spot. On reaching there they took stock 
of the situation and challenged the extremists to surrender 

Assistant Sub -Inspector of Police No. 3037/ ASR , 
but the extremists started thing on the police party . Tho 

Amritsar. 
l olice pudy ieturned the file bell -defence. Thereafter a 
message was passed on to hri G . I. S . Bhullar , DIGP, Border 
Kangc, Amritsar and Shri Narinder Pal Singh , Senior Supdt. Statement of services for which the decoration has been 
of Police , Tarn Tarun tor re - inforcements . 

wWarded . 
In the meantime Sbri Harjit Singh cordoned the area and 

On the 24th June, 1989, Deputy Inspector General of 

Police , Central Reserve Police Forco received intormation 
contained the extremists in the Chorry Field with the small 

that some dreaded terrorists were hiding in the house of 
toice who him at great risk of big life . During the pro 

one Dharam Singh of village Musa Kalan, Police Station 
cess the terrorists fired heavily on Shri Harjit Singh and 

Chabal, District Amritsar. " The Deputy Inspector General 
Police party and the Police party also returned the fire 

of Police directod Assistant Sub - Inspector Nehru Ram , who 
Antenaitteally , 

was attached to his office , to rush to the place of bideout 

alongwith one section of special squad of Central Reservo 
Thereafter Shri G . I. S . Bhullar, DIGP and Shri Narinder 

Police Force attached with Control Room in order to 
Pal Singh , SSP louched the spot alongwith Police / para 

prevent their escape . Immediately he rushed in a privato 
Military / NSG personnel. Shui Bhullar immediately ABCss 

vehiclo with a viow to give maximum surpriso to the 
ed the situation chalked out a plan and bi- furcaled the 

terrorists. On reaching village Musa Kalan , Shri Nehru 
alca between himself and Shn N . P . Singh for the purpose 

Ram , who was leading the party , positioned the Central 
of co -oiduation , a well cohesive cordon of the areas 

Reserve Police Force personnel and sealed all escape routes 
covered with Cherry field whoro the terrorists were hiding 

from the suspected house situated in the heart of 
and bring on the Police parties . Shri Bhullar without 

the village . However, one of the terrorists who was keep 
caring for his personal safety led the Police party to 

ing d watch from the high building noted the movements 
establish a proper gapless cordon . As he was moving in 

of the police party and alerted his gang members. There 
the open fields without cover , the terrorists opened heavy 

after the terrorists opened fire on ASI Nehru Ram and 
fire with automatic weapons at Shri Bhullar. He displayed 

his party . The police party relurned the fire and effectively 
a deep sense of duty and himself fired on the terrorists 

engaged the lerrorists and prevented their escape . Then Shri 
with L . M .G . and automatic loading rifles . Ho pressed 

Nebru Ram sent a message to tho CRPF post at village 
the terrorists to remain in the fields and not allowed them 

Gagebuha for reinforcement . In tho meantime, one platoon 
to escape. 

of 85 Battalion, Central Reserve Police Force reached tho 

spot from Amritsar and strengthened the outer cordon . 
In the meanwhile , the Police party headed by Shri N . P . 
Singh put mounting pressure on the terrorists, who made 
desperate attempts to break the cordon . During the By the time Senior Oficers of CRPF / Punjab Police also 
exchange of fire the extremists lobbed hand - grenades on reached the spot. During the period , when the force was 
the Police party hoaded by Shri N . P . Singh , who was being re-deployed , the terrorists split themselves into two 
in the close range of extremists. In spite of heavy fuing 

groups and sacukod into the neighbouring house and conti 
by the totorists , Shri N . P . Singh kept his cool and pued fire on the Police parties . 
pinned down che terrorists . Finding no other way , Shri 
Narinder Pal Singh advanced towards the terrorists 

In view of this changed position , Supdt, of Police ( Opera 

by 
crawling in the slushy terrain and managed to kill ono tions ), Tarn Taran led a party to search a house to locate 
of the leading terroriste . As a result of this the terrorists 

tho exact position of the terrorists, as tho houses in the 

villago were localed very close to each other. 
were completoly demoralised , 
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The terroristy hiding in the house suddenly fired on the 
police party . In the process Supdt, or Police ancilvo police 
man werc injured , thu Supdt. of Police succum to his 
injuries and the injured policeman wero rushed to Hospital. 

Thereafter it was decided that aftei clearing the roofs of 
the adjoining houses , the force personnel should climb on the 
root-top of the house of Dharam Singh , where the tumousty 
were biding and neutralise them with the help di Gionades 
and automatic firc . 


When the filing from the liclds ccased Shri R . K . Siogh 
together with one SP and four Constables advanced towards 
ibe falin house but were fied upon by the terrorists who 
had lukon position on the first lloor behind the parapet wall . 
Shri R . K . Singh and his party WCIC only 20 years away , 
adopted fire and move tactics , went over a small wall and 
jumped into the fist floor. Shii R . K , Singh in the moun 
timo climbcul thic root and located the LMG position . The 
door lcuding to the staircase on the ground floor was bioken 
open and he led his party in face of gravo danger. While the 
other terrorist, though injured was preparing to fire at Shri 
R . h . Singh and pully , but in fraction of a second Shri 
R . K . Singh emptied his mitgazine on him killing him 
instantly . 


ASI Nehru Kam volunteered himself lo peilon this citli 
cult task . As he moved to climb the roof top, the terrorists 
opened hoavy automatic fire towards him . Unduvated by 
this we, Shri Nehru Ram displayed extra - ordily courage , 
without curing for his personal safety , he moved further to 
Teach the top of the house to flush out the cxtrcmists from 
tho ontranched positions . On spotting the extrcmists wing 
from the upper floor of the neighbouring house , Sbri Nehiu 
Ram immediately took position behind a wall , and cruwled to 
wards the position of the well-entrenched terrorists and reached 
avantage point. From there , he fired at the teriorists and 
gucceeded in killing one of them . Encouraged by this success , 
he climbed on the roof-lop alongwith some police personnel 
and dug the root and lobbed hund grenades in which threc 
terrorists were killed . In this encouter all the five extremists 
wero killed , out of them four wcre later identified as Rachpal 
Singh alias Ghuk Pchalwan , Kulwant Singh alius Kuula , 
Nanak Singh and Kala . During scaich large quantity of 
arms and ammunition were recovered from the place of co 
counter . 


The encounter which lasted for about 6 hours achioved 
100 0 success over the terroriste u all the eight terrorists 
were killed of whom the notorious LCITONISL Sukhninder Singh 
carried a rewaid of Rs. 43,000 / - on his head. A hug 
quantity of arms and ammunition was also recovered from 
the dead. 


In this encouplei Shui . R . K , Singh , Commandant, display 
ed conspicuous gulluatiy , courage and devotion to duty of a 
high order. 


This award is mudo for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing tho award of Police Medal and consequently 
cany with it The special allowance adimgsible under rule 5 , 
with cffcct from the 8th September, 1989 . 


In this encounter Shri Nehru Ram , Assistant Suv - Inspectul 
of police displayed conspicuous gallanlıy , courage und devo 
tion to duty of a high order, 


No, 129-Pres / 91. — The President in pleascd to award the 
Police Medal tór gallantry to the undermentioned officer of 
iho Central Reserve Police Force . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules goveimung lhe award of the President s Police Medal 
und consequendy carry with it the special allowance admissi 
ble under rule 5 , with effect from the 241h June , 1989 . 


Name and rank of the officer 
Shii Basheer Ahmed , 
Constable , 
49 Battalion , 
Central Reserve Police Force. 


No. 128 -Pics / 91, - - The President is pleased to award the 
Ponce Medal for gallantry to the undeimentioned officer of 
the Central Reserve Police Force. 

Namc and rank of the officer 
Shn R . K . Singh , 
commandant, 
410 Baltion , 

Central Reserve Police Force . 
Statemeur od sevices for whicula thu uccullon hub buen 
Wdrucu . 

Un icceipt of mtmmation on iht on Septulbul , 10 ) , 
from Sr lups ) Ferozepur avout wie p . esence of creadea 
ler10115 Sukonnder Sinan and 119 fungue ubery ulit lain 
house in village Joanauwwa, On R . M . Singu , Luminariduu , 
+ bn. , Leucal Reserve Police fuiCO Jmnculalely collecteu 
a paily On 08 personnel and left to the spot of SSCnidiuge . 
H ulvided une lonce ito uce parties atid breitcu loca in 
della belle their departure. I ne lentoi1919 Weie wul euudi 
Lucu ind puced house Wiu fugn was u Tuum , ut Luo 
Wist HUVI and a lee fuel pulpet Well IOLIN lic upen 
pane willen piovluto cover and a clear view QL 11e open 
lolu OL le. Son R . M . Singu nallengua te teilo11918 10 
coule out of the farm house but they itsponued with neury 
u1118 iloin autunnaic weupon . Sul R . I , Sigh dicucu 
me osuult panty otulioned Joul 25 , dald Ilom tho Lerrolls18 II 
knec deep water 10 return fire to force ine [erro its lu come 
out of the building . As tbs tactics did not evoke the expect 
ea response , te instructou party L to fiic 2 moi1 .4 bombs. 
uneulately 1 H . E . bomby were sued around thic faim nouso 
coupied with busung Oliile genaucy wh . chuoneived 
Lhe terrorists. Vace again the terrib > wcre challengeu lo 
suniendor with their arms but the terronsts Laking cover of 
the parapet wall Ared ou lhe raiding party ad also lobbed 
dienades . Sceing the determined terronists and in the fuce 
of beavy mag of semi automatic weapons and gienades, 
Shri R . A . Singh tightened the cordon and advanced towards 
the house Secking the advancing party undei Son K . A . 
Singh , Sukhminder Singh resident of Decp Singh Waler to 
yeiber with live of bis accomplices made a despeiulu alicut 
to escape but wore killed by the fire of Shri R . K . Singh 
and his party in a face to face encounter . 


Statement of services for which the decoralıou has been 
awarded . 

On the 14th June, 1988, one Section of A , 49 Cential 
Reserve Police Force including Constable Basheer Ahmed 
was deployed for screening of devotcos outside Golden Tample 
Complex which was opened to devotecs on the oueusion of 
Sanyrand and Amawas . At about 1350 his two alleged 
extremists brandishing naked swords came from inside the 
Golden Tample Complex and without any warning attacked 
L /NK Om Prakash and Constable haran Singh of Central 
Reserve Police Foice who were busy in scieening the devotces 
causing severe head injuries to both . Sbii Basheer Ahmed , 
Constable alongwith anothei Constable , hearing the hue and 
cry of devotees and seeing one of the terrorists raising his 
sword furiously lo hit the L / NA again , jumped in between 
thọ terrorist and L /Nh anu very vurugcously blocked the 
sword with his rifle . The force of the sword was so intense that 
the wooden part of his wille was cut apart. Due to timely 
intervention by Constable Basheer Ahmed , who without car 
ing for his own life , saved uic life of L , Nk who otherwise 
would bave been cut to pieces by the sharp sword of the 
Lerrorist . The determined combat of Constable Buslicer Ahmed 
aggravated the terrorist who furiously attacked him with his 
gword due to which he fell down defending himself . Shri 
Basheer Ahmed Icft with no other alternative , opened ire on 
the leilorist causing his instantancous death . In the meantime 
the other Constable engaged the other terrorist and shot 
him dead . The injured L /NK and Constable woie rushed 
to hospital where timely tieatment and blood donated by 
unit personnel saved their lives. 


In this encounter Shri Basheer Abwçd , Constable display 
od conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high odrer . 


This dward is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carry with it the special allowance kumssible under rule 5, 
with effect from tho 14th June, 1988 , 
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No . 130 - Pres / 91, -- The President is plejacd to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Border Security Force :-- 

Niune and tank of the officci 
Shri Bhupal Singh Mehia , 
Assistant Commandant, 
79 Battalion , 

Border Security Force. 
Statement of services for which the decoration bas been 
awarded . 


the dacoits who were busy in distributing the looted cash . 
The culpuls volien ch . llcaged look position and started indis 
criminate fire on the police party which was returned b .ick 
by the police party in self defence. In the meantime Shri 
Manohar Sinh Yuivant Shri Amrit Lal, exhibited cons 
ricuous gallantry and regardless of personal safety rushed 
towards the culprits to diest them . In the process both 
were injured by sten - gun fire of one of the culprits namely , 
Ashok . Inspite of injurics Shri Manohar Singh Yadav and 
Shri Amril J . ] pounced on Ashok and snatched his sten 
gun . In the subsequent encounter , four dacoits namely 
Ashok Ajaivii , Afjul and Bishan were killel und Rs. 
1 ,81,654 / - were also recovered from them . Onc Naiendra 
was also arrested who identified the ceud and confessed that 
the recovered curicncy notes belonged to Punjab Nyt onal 
Bank , Partapur , Meerut which they have looted on the sine 
day. 


On reccipt of an information on the 6th July , 1990 that 
some hard - core militants belongining to a banned militant 
group Pcople League were hiding in Old Baramulla area 
near main water tank , Shri Bbupal Singh , Assistant Comman 
dant of 79 Battalion , Bordes Security Force alongwith his 
Commando Grous rushed towards the hide- out. On reaching 
there and after assessing the situation , he divided his group 
in two parties; one for cordoning the hide- out, which happen 
ed to be a servant quarter near the water tank and he headed 
the other group for raiding the house . 


To this encounter, Shui Minohai Sirih Yadav, and Shri 
Amrit Lal, Sub - Inspectory displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to daty of a high order. 


These au als are made foi gallantry under rule ? ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conve 
quently cany with them the special allowance admissible 
under rule 5. with effect from the Sth November , 1986 . 


No. 132 - Pies / 91. - The President is pleascd to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Mizorim Policc : - - 


( Posthumous) 


After j caching near the house by maintaining completc 
surprise be peaped through the window and saw three young 
persons busy in conversation . As the lights were on it was 
not difficult to observe the movements inside the housc . 
Finding them busy , he knocked at the entrance door, as soon 
as the door was opened one militant armed with AK -47 rifle 
fired a biust at Shri Bhupal Singh . He was narrowly ascaped as 
the bullets just missed his Icft shoulder . He was also fired 
upon from the area on top of the water point, he reached 
sharply and fired back with his pistol. When the militant 
was still firing. Shri Bhupal Singh observed another militant 
attempting to escape through a window . He immediately 
lurned towards that militant and fired at him . The militant 
received bullet injury, fell down and was over - powered with 
the help of other jawans. Shri Mehra then turned towards 
the other militant, who was carrying AK -47 riflc , pounced 
upon him and succeeded in apprehending and dis - arming 
him . The third militant, while trying to escape was also 
over - powered by the Border Security Foice personnel. The 
injured militants were rushed to Hospital, however , one of 
them viz . Abdul Qayum djed on the way. During the 
search large quantity of arms and ammunition was recove 
red . 


Names and runko ile Officers 
Shri Vanlalauva , 
Sub -Inspector, 
Special Branch , 
Aizawl. 
Shri Rohnuna, 
Constable , 
Speciul Branch , 
Aizawl. 
Shri Rulliuna , 
Constable , 
CID (Ciime) . 


has been 


Statenient of services for which the decoration 
avriled . 


In this encounter Shri Bhupal Singh Mehra , Assistant Com 
mandant displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duly of a high ordci . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 
5 , with effect from the 6th July , 1990). 


No. 131-Pres / 91. - The President is plcased to award the 
Police Medal for yallantry to the undermentioned officers of 
the Uttar Pradesh Police . 


On jeceipt of information that the Chili Commander of 
HPC ( Ilmar People s Convention — a gioup hent on forming 
a separate Hnar Autonomous District Council withi M .zo 
ram ) and his team members weic hiding in thick jungle in 
the Mizoram -Cachar Border area with a large quantity of 
looted weapons, a plain clutlcd leam consisting of Shri 
Vanlal 1.11 . , Sub - Inspectoi, Shu Langain , Head Coraille , 
Shri Nevihd . mil . Flead Constable . Shri Ralliana , and Shri 
Rohnul Consables were sent to use them . On the 15th 
June, 1989 the team poceedial toward Dholakhil in Crochar 
Distt., Csered a villager who was kidnapped by HPC extre 
misis by supusing the HPC aneu guard . Sub - Inspector, 
Vanlulauve natched the SBB ! gun from the 21mc pard , 
who then fied away . The police party came to know that 
HPC cxtiemists under their Chief Conmandei were staying 
some where in the hic , so they also stayed the night in the 
village . 


Names and apk of the Officers 
Shri Manohar Singh Yadav, 
Sub -Inspoclor of Police, Civil Police . 
Bulandshahr, 
Uttar Pradesh . 
Shri Amrit Lal, 
Sub -Inspector of Police, ( ivjl Police , 
Bulandshahr , 

Uttar Pradesh . 
Statement of services for which the decoration 
Awarded . 


Sub -Inspectul Vanl. lauvet was Acquinic with the Chief 
Communder ud thought that he would be able to convince 
them about the fuillity of armed insurgency . Hence Shri 
Vanlaluiva un lijs party aimed only with handgung risked 
their lives and hulted at the same place wheie the HPC 
personnel were known to be hiding. 


has been 


On the 5th Novembei , 1986 , SHO Gulaothí, at about 4 AM 
received an information that the culprits of the Aurangabad 
Bank decoity , Bishan and others were in the house of one 
Mange of Dist ., Ghaziabad . Iinmediately the SHO together 
with Shri Manonar Singh Yadav and Shri Amut Lal, Sub 
Inspectors alongwith the available force at the Police Station 
left for the place of assemblage of the dacoits . On reaching 
there , they positioned themselves and thereafter challenged 


On the next Jay , the 16th May , 1989, at about 1130 his. 
while moceeling on foot towards Maniarkbal Ted-Estale , 
the police party wai 9mbuslied by HPC culicinints ar Basheit 
ol. The evremists opened fire on the police from both sides 
of the road at a close range . As a result S .I. Vanlalauva 
fell down and died on the spot and the other two sustained 
serious injuries. 
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Head Constable Lalngaia and Constable Ralliana took the on the scene and took care of the injured and the deceased . 
positions immediately on the right side of the rond One Tho killed extremists were luter identified as Lalhuậpliana and 
extromist with his SBBL gun appeared at close range and Lalhmingthanga. 
fired at them hut constable Rollinn killed him . Canotblo 
Ralliana crawled over to the dead extremist uud took waly In this encounter Shri Lalngail, and Shri Ngaihdama, Head 
his SBAL Cun and gave it to the Head Constablo Lalnguia . Constabley displayed conspicuou: gallantry , courage and 
Constable Rohouna was seriously injured , Constable Ralliana devotion to duty of a high order. 
took the . 38 revolver from him , but at that moment another 
extremistappe ired with his SBBI un aining at then . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
Before he could fire , HC Lulnusia hot him dead . In the the rules goveining the award of Police Medal and conse 
meantime the personnel of Assam Police Hattalion appeared quently carry with them the special allowance admissible 
on the scene and took care of the injured and deccarell, The under rule 5, with effect from the 16th May, 1989 . 
lilled extremists were later identificil is I Albuoplian and I al 
limiogthanga . 

A . K . UPADHYAY , 

Director 
In this encounter Shri Vanlalauvel, Sub - Inspector, Shri 
Rohnuna and Shri Ralliana, Constables CID (Crime) dis 
played conspicuous Yallantry , courage and devotion to duty 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
of a high ordor. 

(DEPTT , OF EDUCATION ) 
These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules go crning the awaril of Police Medal and conse 

New Delhi, the 6th December 1991 
Quently Cotty with them the special allowance admissible 
under rule 5 . with cffect from the 16th May , 1989 , 

No . 7 . 9 -25 / 89 -U3. - In exercise of the power s confered by 
Section 3 of the University Gronts Commission Act, 1956 ( 3 
of 1956 ) , the Central Government on the advico of the 

Commission , hereby declare that the Forest Research Insti 
No 133 -Prco / 91, — The President is pleased to awit the tute , Dehra Dun , shall be deemed to he University for the 
Bar to Police Medal for vallantry to the undetentioned purpose of the aforcsaid Act . 
officers of the Mizoram Polſce , 

S G . MANKAD , Jt. Secy. 
Names and rank of the Officers 
Shri Lalngaia , 
Head Contable , 

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOP 
Special Branch , 

MENT) 
Aizawl, 
Shri Ngaihdama, 

New Delhi, the 16th December 1991 
Head Contable, 

RESOLUTION 
CID ( Crimo) . 

No. F . 1 - 13 791- CSWR - In portial modification of Reso 
Statement of services for which the decoration has hern Jution of even number dated the 30th September, 1991, S . 
awarded 

No . 43 and 51 may please be read as : 
On receipt of information that the Chief Commander of 

S . No. 43 Finance — Shri A . N . Saxena Financial Advisor 
JIPC ( Hm r People s Convention - -- moun hent on forming (who has since joined in place of Smt. Anita Das ) . 
a separatc Hmar Autonomous District Council within Mizo 

S . No. 51. Executive Director Central Social Walfare 
Tam ) and his team members were hiding in thick jungle in 
the Mizoram -Cichar Border area with a larpe quantity of 

Board . — Smt. Vibha Puri, Ex -Officio may please be read as 
looted weapons, a plain clothed team consisting of Shri 

Km , Vibha Puri , Ex-Officio . 
Vanlalalva , Sut - Innector Shri Lalnguint . Head Constable , 
Shri Ngaihdama, Head Constable . Shri Ralliana and Shri 

ORDER 
Rohouna, Constables were sent to trace them . On 15 - 5 -89, 
the team proceeded towards Dholakhal in Cachar Distt , 

Ordered that a copy of this Resolution be communicated 
rescued a villager who was kidnapped by HPC extremists by 

to : 
surprising the HPC armed guard . Sub - Inspector, Vanlalauva 
snatched the SBBI, mun from the ained guard who then fled 

1 . All Members of the Central Social Welfare Board . 
away . The police rarty came to know that HPC exticmists 
under their Chief Commander were stoving somewhere in 

2 . All the State Governments /Union Territorios . 
the pre l, so they also stuved the night in the villame, 

3 . All the Ministries /Departments of Government of 
Sub - Inspector Vinlalauvt wns acquainted with the Chief 

India . 
Commander and thouoht that he would he able to convince 
them about the futility of armel insurrency . Hence Shii 

4 . President s Secretariat. 
Vantauva and his party ormed only with hundrunk riskert 

5. Prime Minister s Office. 
their lives and halted 16 the enme olace whern the HPC 
personnel were known to be hidling. 

6 . Planning Commission . 

7. Lok Sabha Socretariat /Rajya Sabha Secretariat. 
On the next day, the 16th May . 1989, at about 1130 hours 
while proceeling on foot towards Manjarkha Tea -Estatę . 

8 . Cabinet Secretariat . 
the police party was ambushel by HPC extremista al Righer 

9. Press Information Bureau, New Delhi, 
to the promista opench Arroy the milice from lonth sinten 
of the roacl it a close ringe As 7 result S . I. Vanlalauva fell 

10 . The Diroctor of Audit, Central Revenue, New Delhi. 
down 99 dinil on the snot ind the other two sustained 

11. Department of Company Affairs , New Delhi. 
serious injurnes 

12 . Registrar of Companies , New Delhi. 
Head Constable Talnguin und Contable Rollin t took the 

13. Regional Director, Company Law Board . Kanpur. 
position . inmediatrlv on the right side of the road . One 
extremist with his SBR . Quin anperircint Close Tince and 

14 . Executive Director, Central Social Welfare Board . 
fiert at them but constihle R lin Willert rim Constable 

15. All Chairman , Slate Social Welfare Advisory Boards , 
Rulliana crowled over to the Head rytremist ind took awly 
his SBBY mun and gave it to the Head Constable Ialnonia 

16 . Governors of All Statęs /Union Territories , 
Consthal Rohnuna was seriously inimed Constable Rallinna 
took the 38 revolver from him hest int that moment anothing 

Ordered also that the Resolution be published in the 
extremist opered with his SBAT. ( 1 niming it them , 

Gazette of India for general iformation . 
Before he coult fire HC Lingni, shunt him ied. In the 
meantime the personnel of Assam Police Battalion appeared 

UMA PILLAI, Jt. Secy. 
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MINISTRY OF RAILWAYS 

4 .2 3 Siding Churges 
(RAILWAY BOARD ) 

The policy and rules for provision of sidings and levy 
Now Delhi, the 24th October 1991 

of siding charges , interests and maintenance charges and 

terms and conditions for siding agreemenr . 
RESOLUTION 
No. ERB - 1/ 91 /23 /25. — Passenger fare and freight rates 

4 2 .4 Parcel Rates 
for carriage of passenger and goods by the Railways re 

(a ) rates Applicable to different descriptions of parcels 
quire revision from time to time due to increase in the 
cost of inputs and the need for mobilisation of additional 

and luggage traffic : 
resources. For this purpose , annual exercises are done to 

(b ) fensibility of integrated rates for goods in smalls 
meet short term financial requirements . At the same time 
for consolidating such annual changes and for deciding long 

and parcels; 
term guidelines, the fare and freight structure is enquired in 

( c ) minimum distance for charge, minimum weight 
to by high level Committees of experts to make an indepth 

for charge and mininium charge per consignment 
and comprehensivo review of the Rallways rating principles 
and policies. Last 

etc . as laid down in the Coaching Tariff . 
such review was made by the Rail 
Tariff Enquiry Committee ( 1977 - 80 ) , headed by Dr. H . K . 
Paranjape . 

4 .25 Rowels and Miscelaneous Charges for 
2 . Considering the complex nuture of rail tariff structure 

(a ) military traffic ; and 
and its impact on the development of tho country , and keeping 

(b ) postal traffic . 
in view the imperative need to maintain the Railways in a 
financially sound condition , a comprehensive and indepth study 

426 Rules for carriage of dangerous goods as containeri in 
of the rating policy by a high level oxpert Committee is 

Red Tariff , 
Again due . This is all the more so when we are on the 
anvil of Eighth Plan and resource mobilisation to meet the 4 .2 7 Integrated Intermodal Services 
future acods of traffic is paramount. 

Charges to be levied for integrated inter -modal trans 
3 . The Government of India have decided to appoint a 

port such as door to door service in contaloers or 
Railway Fare & Freight Committee (RFFC ) to make a 

collection of traffic by road for a nodal point for 
comprehonsive examination of the structure of passenger 

further movement by rail. 
fares , freight rates for parcel and good , traffic , and rates 
of charges for other ancillary matters. 

4 .2.8 Traffic Costing 

System of traffic costing on the Rallwayı. 
Terms of Reference 

4 .2.9 Railway Rates Tribunal 
4 . Terms of Reforence for tho Committee will be as 
follows : 

Jurisdiction of the Railway Rates Tribunal. 
41 To examine the entire gamut of present fare and 

4 . 3 To make interim recommendations on anv ono 
freight structure and other ancillary matters, keeping 

or moro gubjects mentioned above as may be re 
in view the increase in cost of operations, quantum 
and pattern of traffic expected to be carried by the 

quired by the Ministry of Railways. 
Railways, changes in technology , national tiansport 

5 . The Committee will interact with various Chamhere of 
policy and overal cconomic development of the 

Commerce , Associations of Industries and other represen 
country. 

tutive bodies of the users to give them adequate opportunity 
4.2 To particularly study, review and examine the to represent their views. 
following : 

6 . The Committeo shall consist of the following :- - 
1.2. 1 Passenger Fares 

Chairman 
( a ) the relativity of passenger farcs for different classes 
of travel; 

( 1 ) Dr. D . M . Nanjundappa . 
( b ) goason ticket fares and other concessions. 

Vice -Chairman 
( c ) reservation fee , sleeper surcharge for second class. 

( 2 ) Shri A . V . Poulone , 
supplementary charges for super fast trains and 

Retd . Financial Commissioner 
other miscellaneous charges ; 

( Railways ) 
chargce for special trains reserved carriages tourist 

Member 
cars and galoong, circular journey tickets, Tadrail 
passes , platform tickets , clerkage charges and can 

( 3 ) Shn M . S Bhandari, 
cellation charves etc . 19 contained in the present 

Retd . Advjatr ( Commorcial ) , 
Coaching Tariff . 

Railway Board . . 
2.2 Goods Rates 

Secretary 
( a ) ponds classification asetoned to different commo 

( 4 ) Shri S . K . Nanda , 
dities booked in smalls , wagon loads and train 

Executive Director , Traffic 
loads; 

Commorcial (Rates ). Railway Board . 
( h ) relativity hetweçn the intes for small, waron loads 

Shri A V . Poulose will preside over meetings of the 
and train loade; 

Committee when Dr. D . M . Nanfundappa , tho 
( c ) minimum weight for availing of waoon loads /train 

Chairman of the Committee , is not available . 
loads classification as prescribed in the Goods 
Tarift ; 

7. The headquarter of the Committee will be at New 

Delbi. 
( d ) Railway Risk and Owner Risk rates, minimum d 

tance for charge . minimum welcht for charpe mini 8 . The tenuse of the Comittec wil bo two years . 
mum charge ser consignment, wharfage and domyr 
rage charges and other charges prescribed in the 

MASIHUZZAMAN , Secy . 
Goods Tariff . 

Rallway Board. 
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